rma or ma saka do raha rma skadorahaगobaसखादो हो रागेऊूरमेसखा 2 रह गो दे हे सखा
रा 1 भोकता 1 द्रष्टा बता दे ता देखिए हम लोग अनाधिकाल से अपने हृदय में केवल 1 को
रियलाइज करते हैं 11 शब्द पर ध्यान 2 हम लोग अनाधिकाल से अपने हृदय में केवल 1 को
रियलाइज करते हैं महसूस करते हैं अनुभव करते हैं प्राइवेट में प्राइवेट मैं जो सोच
रहा हूँ कोई नहीं जानता के बगल में बीबी है बेटा है सब बेवकूफ बन रहे हम अकेले हैं
अकेले बस सबसे बड़ी मिस्टेक ग़लती हम यही कर रहे हैं वेद कहता है
dwazuprnasujaskaya man pics sad क्या कात 2 सखा दोस्त कैसे दोस्त संसार की तरह नए
सदा से साथ सदा से साथ रहे सदा साथ रहेंगे ऐसे दोस्त प्लस जो दोस्त अपने दोस्त की
सदा हेल्प करता है सदा सदा चेतन चेतना नाम ये जो आप लोगों का शरीर चेतन है और जो
इंद्रीय मनबुद्धि वर्क कर रहे हैं इसकी शक्ति वो दे रहा है निरंतर ऐसा सखा हमको
पता ही नहीं वो इतनी कृपा कर रहा है और वो ऐसा सखा नहीं संसार में जैसे बराबर की
ताकत वाले होते हैं 2 सका कहते हैं भाई दोस्ती बराबरी से करो बड़े से दोस्ती करना
बेकार है लेकिन वो इतने छोटे से कर रहा है दोस्ती कहाँ वो अनंत कोटि ब्रह्मांड
नायक सर्व शक्तिमान भगवान और कहा हे मायाधीन तुच्छ ज्ञान वाला, अल्प शक्ति वाला
अनुचित गिव ये कोई दोस्ती है संसार में कोई खरपति किसी भिखमंगे से दोस्ती करेगा और
अगर कर ले तो सब हँसेंगे गडबड हो गया इसका देखो 1 भिखारी के साथ साथ चल रहा है गले
में हाथ डाल के और वो तो सर्व शक्तिमान भगवान मायाधीश ज्ञानानंद युक्त हम ठीक उलटे
अज्ञानी भी, दुखी भी, अल्प शक्तिमान भी 1 देशी भी सर्भग्ञसर्वशक्तिमान सर्वव्यापक
सर्व दृष्टा सर्व नियंता सर्व साक्षी फिर भी सर्व सुरित सबका सखा हमारे अनंत
जन्मों के कर्मों का हिसाब रखता है नहीं तो अगर हम इस जन्म में नाइनटी परसेंट या
नाइनटी नाइन परसेंट साधना में सफल हो गए भगवान के पास पहुंच गए 1 परसेंट की कमी है
और फिर से जन्म हो और वो फल न दे भगवान तो फिर ये भी सीडी शुरू करे तो कभी भगवत
प्राप्ति हो ही नहीं सकती लेकिन पैदा होते ही कहाँ पैदा करेंगे हमको भगवान नाइनटी
नाइन परसेंट है न किसी महापुरुष के यहां और बचपन से ही भगवान की भावना भर देंगे
ध्रुप्रललातकी तरह और 1 परसेंट की जो कमी रह गई थी वो 2 दिन, 10 दिन 20 दिन महीना
2 महीना में पूरी हो जाएगी 1 कृपा नहीं है पोता बन जाए भगवान की कृपाओं को अगर कोई
लिखा है तो ऐसा हमारा सखा हैं सोचो हम गधा का शरीर पाते हैं सुवर का शरीर पाते हैं
गन्दगी में घूमते हैं पखाना खाते हैं पशु पक्षी बनकर पेट के लिए सारा दिन दौड़ते
रहते हैं हमको बड़ा जानवर खा लेता है हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन भगवान हमारे साथ
सदा रहता है लेकिन हम जो दुखी होते हैं वो नहीं होता प्रकाश, देवत, नैव प्यारा
वेदव्यास ने, ब्रह्म सूत्र बना दिया कि भगवान दुखी नहीं होता है दुख का असर उसके
ऊपर नहीं होता वो खाली देखता रहता है आनंद ज्ञान युक्त होकर देखता रहता है जैसे आज
कल ऐसी कारें बनती है कि उसके ऊपर गोली का असर नहीं होता ऐसी पोशाक बनती है उसके
ऊपर गोली का असर नहीं होता नारा करो गोली ऐसे सीना ताने हैं वो ऐसे ही भगवान के
ऊपर माया काल कर्म गुण ये तमाम जो बीमारियाँ है हमको इसका असर नहीं होता रहता है
हमारे पास अरे इतना पास रहता है यह आतमनीतिश्टाती हम उसी में रहते हैं आनन्द सिंधु
mad tv basaprvistasasta जना नाम बिल कह रहा है ishurasarbebutanam
hridesarjuntistati si e sadienabopgama here ब्रह्म सूत्र कह रहा है रिद ही एश
आत्मा वेद कह रहा है प्रश्नों पर नित सवा एश आत्मा हरिद बेद कह रहा है
चानदोग्ञोपनिशत सबके हृदय में वो रहता है अच्छे के नहीं बुरे के भी मनुष्य के नहीं
पशु पक्षी कीट पतंग सबके ईश्वर, सर्व, भूतानाम, जितने जीव हैं सब में सोचो संसारी,
सखा तो बने बने का साथी होता है आपका दिन अच्छा है ठीक है खराब हो गया अरे यार हो
गया हो गया चलो अब उसके साथ चलोगे बदनाम हो जाओगे तो अनादि काल से वो हमारे साथ रह
कर हमारी सेवा कर रहा है और हम बेपरवाह जो स्वार्थी हैं, हमसे सेवा चाहते हैं उनको
अपना माने बैठे हैं ये मम्मी है ये डेड हैं ये बेटा है जो हमारे खून को चूसने वाले
इनमें अपना पन है ये हमारे हैं रिलेटिव हैं हमारा इनसे रिलेशन ब्लड रिलेशन बरे
ब्लड वाले बने 1 बात जरा सी गड़बड़ हो जाए बेटे में खतम साथ मरेंगे साथ ही जिएंगे
है अरे बड़े बड़े प्रेमी हैं संसार में जहर की शीशी लिए रहते हैं सदा अगर हमारा पति
मरा तो हम भी खा लेंगे आय से आय से धुरंधर प्रेमी लैला मजनू से आगे ये सब कोई नहीं
हैं तुम्हारे वो सखा हैं ये बात जो मान ले बस काम बन जाए कुछ नहीं करना न साधना, न
भक्ति न कोई भगवत विषय कुछ मत जानो केवल मान लो अस्ती तेवोपलब्दस्य तत्व भाव
प्रसीदति मान लो हमारे हृदय में वो बैठा है हर समय माने रहो थोड़ी देर के लिए मान
लिया ये नहीं चलेगा जैसे मैं को सदा सरवर, रियलाइज करते हो मैं मैं मैं जो मैं कल
लाहाबाद में था वही मैं आज मनगढ़ में हूँ जो मैं रात को सपना देख रहा था वहीं मैं
यहाँ बैठा हूँ जिस तरह मैं को सदा सर्वत्र महसूस करते हो ऐसे ही अपने सखा को भी और
ऐसा सखा है वो कहता है देखो भाई तुम हमको सब कुछ मान लो खाली सखाई नहीं तुम्हारे
दिमाग में ऐसे संस्कार हैं तमाम जन्मों के की मां की भी होती है इच्छा तुमको हमारे
माँ होती बचपन में मर गई माँ का प्यार नहीं मिला अनलकी बाप भी हो हमारा बाप बचपन
में मर गया 1 बेटा भी हो 44 बेटी हो गई बेटा नहीं हुआ ये तमाम बीमारी है हम लोगो
को 12 जन्म की नहीं है सदा से है भगवान कहते हैं सब हमको मान लो अरे पाप नहीं
लगेगा तुमको बाप भी माने पति भी माने नहीं नहीं नहीं पाप पाप हमारे यहाँ नहीं आता
नहीं तुम्हारी मृत्यु लोक में रहता है भगवान के प्रति कोई भी भाव न हो पाप नहीं
पाप समाप्त हो जाता हैं वहाँ यहाँ तक कि भगवान को मार डालने की मंशा से जो राक्षस
गए वो भी भगवान के लोक में गये तो भगवान दृष्टा बनकर देखता रहता है तुम क्या करते
हो और तुम्हारे पूर्व जन्म के किये हुए प्रारब्ध कर्म का फल भोग वाता है भोगना
पड़ेगा उसमें स्वतंत्र नहीं हो तुम हम नहीं भोगते जी मेरी इच्छा न भोगना पडेगा ना
भोगतमछीयतेकरमा ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूरख भुगते रोए भोगेंगे जब महा पुरुष भी
भोगेगा प्रारब्ध का भोग संचित भस्म हो जाएगा लेकिन प्रारब्ध भोगना पडेगा उसको
भोगने में कष्ट नहीं होता लेकिन भोगना पड़ेगा यहाँ तक की बड़े बड़े महापुरुष कभी
कभी ऐसा भी करते हैं कि 4 साल जो कष्ट भोगना है 4 देह धारण करके 1 साल में खत्म कर
दिया ऐसा करते नहीं हैं आम तौर से लेकिन कर सकते हैं लेकिन भोगना पडेगा प्रारब्ध
कर्म यद्यपि भक्तों के लिए ये रियायत है को तुम न भोगना चाहो तो कोई बात नहीं
क्लेशघनी भक्ति जो कही गई है उसमें प्रारब्ध अ प्रारम्भ दोनों प्रकार के कर्म का
वर्णन है कि आप प्रारब्ध को भोगें या न भोगें स्वादों पि सध्य बनाये कल्पते खत्म
प्रारम्भ लेकिन भक्त भी पक्का है वो कहता है भगवान से महाराज आपके कानून के खिलाफ
क्यों करें हम तो भक्त उलंघन करे तो लोग भी उल्लंघन करेंगे इसलिए वह भोगता है उसका
भी बाप मरेगा बेटा मरेगा जब जो कुछ होना है होगा तो ये बात हमको मान लेनी चाहिए कि
हमारा परम हितैशी माता पिता, बेटा सखा प्रियतम सब कुछ हमारे हृदय में सदा बैठा है
सर्वत्र साथ रहता है इसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा ऐसे मेरे बोलने से आप नहीं कर
लेंगे आप कुछ देर अभ्यास करेंगे है बैठे हैं हाँ बैठे हैं फिर भूल गए मैं अकेला
हूँ अरे नहीं वो भी बैठे हैं बैठे हैं अन्दर है है नहीं नहीं मैं अकेला हूँ संसारी
आदतें पड़ जाती हैं 1 जन्म की तो नहीं छूटती आप लोग देखते हैं फिजिकल आदतें बहुतों
की पड़ जाती है बोलने की आदतें ऐसा है कि ऐसा है कि हर वाक्य में बोलता है 1 आदमी
मतलब मतलब मतलब कोई करता रहता है बोलता रहता है ये संसारी चीजें जो 1 जन्म में
हमने गलत सीख ली वही हम नहीं छोड़ पाते ऐसे आराम से तो अनंत जन्मों का अभ्यास है
अकेला मानने का अपने को इसलिए थोड़ा समय लगेगा अभ्यास करने में लेकिन हिम्मत नहीं
आरू जितना पहले दिन, अधिक मेहनत पड़ेगी दूसरे दिन कम तीसरे दिन और कम चौथे दिन और
कम 1 हफ्ते में और कम हो जाएगी और जल्दी जल्दी ये फीलिंग होने लगेगी अंदर बैठे हैं
अंदर बैठे हैं अंदर बैठे हैं फिर किसी को दुख देने की नहीं सोचोगे किसी के खिलाफ
खराब चिंतन नहीं करोगे अरे वो बैठे हैं नोट करेंगे तो फिर कृपा कैसे मिलेगी वो
उसके हृदय में भी बैठे हैं हाँ कितना शांत हो जायेगा वो राग देश से तो इस प्रकार
इस सिद्धांत को समझना है फिर मानना है फिर प्रैक्टिकल अभ्यास करना है बस इसके बाद
अपने आप लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी शेष पे
